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[ आ: 
अथ भूमिका 


इस सवर ्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन यही है कि 
जिनन सव मनुष्यों को उदात्तादि स्वरों कौ व्यवस्था का बोध 
ययं हो जावे । जव तक उदात्तादि स्वरों को टीक-टीक नहीं 
जानत तव तकं लौकिकवैदिक वाक्यों वा छन्दो का स्पष्ट, प्रिय 
उच्चारण, गान स्रौर टीक-टीक प्रथ भी नहीं जान सकते । श्रौर 
उच्चारण रादि के यथाथ होने के विना लौकिकवैदिक शब्दोंसे 
¦ यथार्थं सुखलाभ भौ किसी को नहीं होता । देखो इस विषय 
मे प्रमाणः-- 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वणेतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न॒ तमथमाह । 
स॒ वबाग्वच्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेश््रज्ञत्नुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
[ महाभाप्य अ्रध्याय १। पाद १। प्रा्धिक १ | 


जे चव्ड द्रफारादवि वर्णौ के स्थान प्रयत्न पूवक उच्चारण 
यरो के नियमसे विख बोला जाताहे 
है, क्योकि जिस श्रथंको जतन के 





लिये उमा प्रयोन कियः उवाह उस श्रथ को वहं शब्द नहीं 
` कट्तः, किन्नु उसने विषु श्रथल्तिर को कहता है ¦ इसलिये 
च्चा किया हरा वह्‌ छब्द व्रभीष्ट श्रभिप्राय कन नष्ट करने 


1 ण्‌ ॥ 
से वज्र के तुल्य वाणाल्प टकर यजमान ब्र्थात्‌ शब्दा्थसम्बन्ध 


ययि | 





२ भूमिका 





करी सद्धति करनेवाले पुरुष ही को दुःख दे देताटै, भ्र्थात्‌ 
प्रयोक्ताके श्रभिप्राय कौ विगाड देना ही उसको दुःख देना 
दै । ज॑से ( इन्द्रशत्रुः ) शब्द स्वर के विषशटसेही विरुद्धाथं हो 
जाता है । “इन्द्रशत्रुः तत्पुरुष-समास में तो ग्रन्तोदात्त होता है । 
इन्द्र श्र्थात्‌ सूरय काशत्रु मेव वद्कर व्रिजयी हो। “इन्द्रशत्रुः” 
यहां वहूव्रीहि-समास में पूवेपद प्रकृतिस्वर से ग्रा्युदात्त स्वर्‌ 
होतादहै। श्रौर शत्रु शब्दका श्रध यहीटै कि यान्त करनैवा 
काटनेवाला । प्रमाण निरुक्त का--इन्द्रोऽस्य शमयिता वा 
शातयिता वा [ निर° ग्रध्याय २। खण्ड १६] । सो तत्पुरुष- 
समासमेंतो इन्द्र नाम सूर्यं का शत्र शान्त करनवाला मेव भ्राया 
ग्रौर बह्रीहि-समास मे सूर्यं जिसका रात्र शान्त करने वा काटने- 
वाला एेसा म्न्य पदाथ मेघश्राया। जो पुरुप “सूयं का शान्त 
करनेवाला मेध'' ट, दस ्रमिप्रायसे इन्द्रगत्रु शब्द का उच्चारण 
करिया चाहता है तो उसको भ्रन्तोदात्त उच्चारण करना चाहिये, 
परन्तु जो वह्‌ भ्राचुदात्त उच्चारण कर देवे [तो | उसका 
श्रभिप्राय नष्ट हो जवे, क्योकि ग्रायुदात्त उच्चारण से वहूव्रीहि- 
समासमं "मेव का शान्त करने वा काटनेवाला सुय" उह्रेगा । 

इसलिये जसा श्रपना इष्ट श्रथंहो वसे स्वरग्रौर वणका 
नियमपूवेक ही उच्चारण करना चाहिये । जव मनुष्य को उदात्तादि 
स्वरोंकाटीक-टीक वोधहो जातादहै तवस्वर लगे हुए लौकिक 
[ -वेदिक | शब्दों के नियत म्र्थोको शीघ्र जानलेतादै। जैसे \ | 
क्रिसी एक शब्द को भ्राद्युदात्त स्वरयृक्त देखा तो जानलेगा कि 
ग्रमुक श्रथ में श्रमूक "तित्‌ वा "नित्‌" प्रत्यय हुग्रा है, इसलिये ` 3. 
दरसका यही भ्रथं होना चाहिये, इससे विशुद्ध प्रथं नहीं हो 
सकता, एेसा निश्चय स्वरज्न पुरुप को हो जाता है । जेसे-स 
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कत्ता । स कृत्ता | उइनदोवाक्योमेदो प्रकारकेस्वरदहोने से 
दोही प्रकारके अथंहोते हैँ । पिते वाक्यमें लुट्‌ लकार की 
क्रियादहै। श्रथ--वह्‌ श्रगले दिन करेगा । ग्रौर दूसरे कृदन्तमें 
तच्‌ प्रत्ययान्त शाब्द है । श्रथे-वह्‌ करनवाला पृरुष है, 
इत्यादि । 


इसी प्रकार एक प्रकारके शब्दों का ्रथभद स्वरब्यवस्था 
जाननेसे ही निकलतादहै। जो स्वरव्यवस्था का बोधन होतो 
ग्र्थोका लौट-पौट व्यभिचार हौ जाने म वड़ा श्रन्धेर फेल 
जावे । इसी प्रकार समासो के पृथक्‌-पृथक्‌ नियतस्वरों को 
जान के उन-उन समासो के नियत स्रर्थोको शीघ्र जाननेतारहै, 
ग्र्थात्‌ उदात्तादि स्वरज्ञान के विना प्रथं कौ भ्रान्ति नहीं 
दुटती । ग्रौर उदात्तादि स्वरवोध के विना वेदमन्त्र का गानम्रौर 
उच्चारण भी यथां नहीं हो सकता, क्योकि पड्जादि स्वर 
गानविद्या मे उपयोगी होते है, वे उदात्तादि के विना नहींहौो 
सकते । जसे --- 


उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावषभघवतौ । 


शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षडजमध्यमपञ्चमाः ।। 
यह वचन याज्ञवत्क्यशिक्षाकाहै॥ 


पड्जादिको में निषाद म्रौर गान्धार तो उदात्त के लक्षण से, 
ऋपभश्रौर धवत भ्रनुदात्त के लक्षण से तथा पड्ज, मध्यम 
श्रौर पञ्चम ये तीनों स्वरितस्वर से गाये जाते ह । उदात्तादि के 
विना वेदमन्त्रो का उच्चारण भी प्रिय नहीं लगता श्रौर जब 
उदात्तादि के सहित उच्चारण कियाजाता टै तब श्रतिप्रिय 
मनोहर उच्चारणहोतादै। इस ग्रन्थमें स्वरव्याख्यासंक्षेपसेकी 


र ` भूमिका 








~~~ 

है, परन्तु जो मुख्य-मुख्य स्वरविषय के पाणिनीय प्रष्टाध्यायीस्य 
सूत्र है, वे सव इसमे लिख दिये ह, प्रौर सव म्रष्टाध्यायी की 
वृत्ति मे लिखे जायेगे । 


।\ इति मुका ।\ 


स्थान सहाराणाजी का उदयपुर ( 
संवत्‌ १६३६ अ्रारिवन वदी १२ # 


रदयानन्दस्रएस्वती ` 


( स्नासी ) 


र = 





।। ग्रोदेम्‌ ।) 
| 9 वै । [1 
#* अथ खवकरः # 


१--मड़ा माष्य-- स्वयं राजन्त इति स्वराः, 
ग्रन्दगभवति व्यञ्जनम्‌ ॥ [ महा० १।२।२९] 

स्वर उनको कहते है किजो विना किसी कौ सहायता से 
उच्चारित श्रौ स्वयं प्रकाशमान [ हों, ] श्नौर व्यञ्जनवे कहाते 
ॐ कि जिनका उच्चारण स्वरके म्राधीनहो।। १॥। 
२-उच्यैरदात्तः \} श्रष्टाध्यायी० श्रध्याय १। पाद र सूत्र २९॥ 

मुख कै किसी एक स्थानम जितस श्रच्‌ का ञ्चे स्वर से 
उच्चारण हो, वह उढात्तसंज्ञकं होता टै ॥ जेसे-ओपगवः 1 
यहां ग्रण्‌ प्रत्यय का प्रकार उदात्त हुग्राहै)।।२॥। 
इ-महा० श्रयामो दारुण्यमणुता खस्पेत्युच्चैःकराणि 

शब्दस्य ।। [ महा० श्रध्याय १। पाद्‌ । सूत्र २९ | 

उदात्त स्वर के उच्चारणमे इतनी बातें होनी चादिये-- 
( श्रायामः ) शरीर के सव श्रवयवों को रोक लेना, म्र्थात्‌ ढीले 
र रखना, ( दारप्यम्‌ } शव्द के निकलते समय तीखा, सूखा स्व्‌र 
निकले, श्रौर ( श्रणुता खस्य ) कण्ठको रोक के बोलना चाहिये, 
फैलाना नहीं । पेसे प्रयत्नो से जौ स्वर उच्चारण किया जाता है, 
वह्‌ उदात्त कहता है, यही उदात्त का लक्षण हे ।।३॥ 
४-नोचेरनुदात्तः 11 प्र० १।२)।३०॥ 

जो किसी एक मुखस्थान में नीचे प्रयत्न से उच्चारण किया 
टश्रा स्वर है, उसको श्रनुदात्त कहते रँ ।। जेसे-ओपगवः | 


का 


र सौवरः 


म अ ~~ 


यहां जिनके नीचे तिरी रेखा दै वे तीनों वणं श्रनुदात्त 
हैँ ।। ४।। 
५-महा०--ग्रन्ववसर्गो मादंवमुरुता खस्येति 
नीचेःकराणि शब्दस्य ॥ [ महा० १।२।३० | 
ग्रनुदात्त उच्चारण मे ( म्रन्ववसगंः ) शरीर के ग्रवयवों को 
शिथिल कर देना, ( मादेवम्‌ }) कोमल, स्निग्ध उच्चारण करना, 
( उरुता खस्य ) ग्रौर कण्ठ को कृं फला के बोलना । इस्‌ 
प्रकारके प्रयत्न से उच्चारण किये स्वर को ्रनुदात्त कहते 
यही इसका लक्ष ` टै ।। ५॥ 
६-समाहारः स्वरितः त्र०१।२।३१॥ 
उदात्त ग्रौर म्रनुदात्त गुण का जिसमें मेलहो वह भ्रच्‌ 
स्वरितसंज्ञक टोता दै ।। जौ उदात्त स्वर है उसका कोद चिह् 
नहीं होता, किन्तु वहुधा स्वरित वा भ्ननुदात्त से पूवं ही उदात्त 
रहता है । शननुदात्त व्ण के नीचे जैसा ( क } यह तिरा चिह्न 





कियाजाता टै । श्नौर स्वरित के उपर ( कं ) एेसा खड़ा 
चिह्ल किया जातादहै। दो गणो को मिलाके जो वनता है उसका 
तीसरा नाम रखते । जसे इवेत श्रौर काला ये रद्ध ग्रलग- 
ग्रलग होते हँ परन्तु जोन दोनों को मिलाने से उत्पन्न होता 
है उसको ( कल्माष } खाखी वा श्रासमानी [ रंग | कहतेदहें। 
इसी प्रकार यहां भी उदात्त ग्रौरग्रनुदात्त गुण प्रथक्‌ -पृथक्‌ टँ परन्तु 
जो इन दोनों को मिलाने से उत्पन्न होता है उसको स्वरित कहते 
है ।। ६॥ 
७-तस्यादित उदात्तमद्धं ह्रस्वम्‌ ॥ प्र° १।२।३२॥ 

जो पूवे सूत्रमें स्वरित विधान किया है उसके तीन भेदः 


व 
सोवरः डे 
=-= ------ ~~~ 
होते है--हस्वस्वरित, दीर्षस्वरित श्रौर प्लुतस्वरित। सौ इन 
स्वरितो की श्रादिमें ग्राघ्ी मात्रा उदात्त होती ग्रौर | शेप | 
= = ॥ तर 1 (~ =| न 
सव श्रनुदात्त रहती दँ । जेसे- क । कन्या । शक्तकंर्‌ । यटा 
हृस्व, दीर्घं ्रौर प्लुत तीनों क्रमसेस्वरितहृएर्ह्‌। 





टस सूत्र भें स्व के कहने से यह सन्देह होता हैक 
दीर्घस्वरित श्रौर प्नुतस्वरित में उदात्त का विभाग न होना 
चाहिये, क्योंकि स्वसंज्ञा से दीर्ध प्लुतसंज्ञा भिन्नकालिक टै । 
इसीलिये श्रद्ध हस्व शब्दके प्रागे प्रमाण प्रथं में "मात्रच्‌ प्रत्यय 
कालोप महाभाष्यकारने मानादैकि स्व का प्रदधभागमात्र 
भर्थात्‌ श्रादिकीश्नाधी मात्रा स्व, दीं, प्लुत किसीमेंहो 
उदात्त हो जाती है । 


इस सूत्र के उपदेशा करने मेँ प्रयोजन यह हैकिजौ मिली 
हई चीज होती है उसमे नहीं जाना जाता कि कौनसा कितना 
भागदटे । जैसे दूध प्नौर जल मिलादेतो यह नहीं विदित होता 
कि कितना दूध ग्रौर कितना जल दै तथा किधर दूध श्रोर 
किधर जल दै, इसी प्रकार यहां भी उदात्त श्रौर भ्रनुदात्त मिल 
हृए रै, दस कारण जाना नहीं जाता कि कितना उदात्त प्रौ 
भ्रनुदात्त ग्रौर किधर उदात्त प्रौर किधर प्रनुदात्त दै। इसलिये 
सवके भित्र हके पाणिनि महाराज ने इस सूत्र का उपदेश 
किया है, जिसमे ज्ञात हो जावे कि इतना उदात्त, इतना श्रनुदात्त 
तथा दूधर उदात्त ग्रौर इधर ग्रनुदत्ति टै । 


( प्रशन ) जो पाणिनि महाराज सवके एेसे परम मित्र थे तो 
स प्रकार की ग्रौर बातें क्यों नहीं प्रसिद्ध कीं। जसे स्थान, 
करण, प्रयत्न, नादानुप्रदान श्रादि ? 


„ ग ग 
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( उत्तर ) जब व्याकरण श्रष्टाऽध्यायी बनाई गद्‌ थी उससे 
पूवे ही रिक्षा भ्रादि कई ग्रन्थ बन चुके थे, जिनमें स्थान, करण 
ग्रादिका प्रकार लिखा है, क्योंकि शब्द के उच्चारण में जितने 
साधन दँ वे मनुष्यको प्रथम ही जानने चाहिये । ग्रौरजो वातं 
उन प्रन्थो मे लिख चुके थे उनको फिर प्रष्टाऽ्ध्यायी मेभी 
लिखते तो पिष्टपेषण दोषवत्‌ पुनरक्तदोष समा जाता । इसलिये 
जो बातें वहां नहीं लिखीं वे यहाँ प्रसिद्धकीरह । तथा गणनासे 
भी व्याकरण तीसरावेदाङ्ध है इसलिये पाणिनिजी महाराजने 
सव कुच ्रच्छाही कियाद । जो इस सूत्र का प्रयोजन ग्रौर इस 
पर प्रनोत्तर लिखे हैँ सो सव महाभाष्य में स्पष्ट करके इसी सूत्र 
पर लिखे हैँ *।। ७॥। 


ठ-एकभ्रुति दूरात्सम्बुद्धौ ॥ प्र० १।२।३३॥ 

दुर से भ्रच्छे प्रकार बल से बुलाने भ्रं में उदात्त, श्रनुदात्त 
प्नौर स्वरित इन तीनों स्वरों का एकश्रुति श्रर्थात्‌ एकतार श्रवण 
हो, प्रथक्‌-पृथक्‌ सुनने मे न श्राव, एसा उच्चारण करना 
चाहिये । जंसे- श्रागच्छं भो मारवक देवदत्त ३ । यहां 





# ( तस्यादित० )--इस सूत्र के व्याख्यान में काशिकाकार जयादित्य 
ग्रौर भटरजिदीक्षित रादि लोयौनेलिखा है क्रि इस सूत्र में रस्वग्रहण 
शास्त्रविद दै, सो यह्‌ केवल उनकी भूल टै, क्योकि जौ हस्वग्रहूण का 
कुच प्रयोजन नहीं होता तो महाभाष्यकार ग्रवश्य प्रसिद्ध कर देते, उन्होने 
तो जो इसमें सन्देह हौ सकत। है उसका समाधान किया किग्रद्ध हस्व 
शब्द के प्रागे "मात्रच्‌" प्रत्यय का लोप जानो, जिससे दीघं प्लुत स्वरित 
मे भी उदात्त का विभाग दहो जावे । हस्वस्याद्ध मद्धं हस्वम्‌, एक मात्रा का 
हस्व है, उसकी भ्राघधी मात्राजो श्रादिमें है वह उदात्त ग्रौर शेष इससे परे 
सव भ्रनुदात्त टै । यह्‌ बात इस ( श्रद्धस्व ) के ग्रहण ही से जानौ गई॥ 
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उदात्तानुदात्तस्वरित का प्रथक्‌-पृथक्‌ श्रवण नहीं होता । दूरात्‌! 
> =>. । व न 

ग्रहण इसचिये है कि--आगंच्छ भो भवदेव | यहां उदात्त, 

अनुदात्त ग्रौर स्वरितो का ग्रलग-ग्रलग उच्चारणहोतादै।। = ॥ 


९-उदात्तादनुदाच्तस्य स्वरितः || त्र० ८।४।६६॥ 
सव स्वरप्रकरण मे यह सामान्य नियम समभना चाहिये कि 
जो उदात्तसे परे प्रनुदात्तहौ तो उसको स्वरितहौो जातादै॥ 
ञसे- ऋतेन । यहाँ 'ते' उदात्त है, उससे परे नकारं ्रनुदात्त 
है उस] को स्वरित हो जाता है = ऋतेन | तथा-- गाग्यैः । 
यहाँ "मा" उदात्त है श्रौर शर्य" श्ननुदात्त था उसको रयै 
स्वरित हो जाता है । इसी प्रकार उदात्त से परे जहां-जहां स्वरित 
ग्राता दै वहां-वहां सर्वत्र ्रसंख्य शब्दों मेँ इसी सूत्र से ग्रनुदात्त 
को स्वरित जानना चाहिये । श्रौर जहां उदात्त से परे भ्रनैक 
ग्रनुदात्त हों वहाँ एक को स्वरित [तथा | प्रौरोंकोजो होना 
चाहिये सो श्रागे लिखेगे ।। £ ।। 
उदात्त से परे जो ्रनुदात्त, उससे परे उदात्त वा स्वरित 
होने मे इतना विशेष दै कि-- 
१०-नोदात्तस्वरितोदयममाग्यं काश्यपगालवानाम्‌ ॥ 
प्रण ठ । ४ ६७॥ 
उदात्त से परे जिस श्रनुदत्ति को स्वरितविधान क्या है 
यदि उस [ भ्रनुदात्त | से परे उदात्त वा स्वरित होतो उस 
ग्रनुदात्त को स्वरितन हो । परन्तु गाग्य, काश्यप, गालव इन 
ऋषियों के मतको छोड के, भ्र्थात्‌ इन तीनों के मतमेतो 
जिससे परे उदात्त वा स्वरितदहो उस श्रनुदात्त कोभी स्वरित 
हो जावे । 
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परन्तु यह गाग्यं श्रादि ऋषियों कामतवेद में प्रवृत्त नहीं 
होता, क्योकि वेद सनातन हैँ । वहां किसी का मत नहीं चलता । 
लौकिकं प्रयोगो में गाग्यं ग्रादि का मत चल जातादहै। वेदमें 
सवत्र उदात्तस्वरितोदय होतोभी श्रनुदत्ति ही वना रहतादहै। 
जसे- करस्य नन कत॒मस्याम्रताना मनामहे चारु देवस्य 
नाम | ऋ १।२४। १] । यहां (दूवस्य नाम |मे | नाम 
शब्द श्रायुदात्त के परे होने से “व' उदात्त से परे स्यः 
ग्रनुदात्त कौ स्वरित नही हभ्रा । तथा-- न्यु तदुक्थ्यम्‌ 
[ ऋ० १।१०५। १२ ] । यहाँ तकार उदात्त से परे "दुः 
ग्रनुदात्त को श्रागे (कथ्यः स्वरित होनेसे भी स्वरित नहीं होता । 
इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिये । लौकिक उदाह्रण-- 
गाग्यं ऋषि; । यहां नास्य॑ ग्रौर "ऋपि' दोनों शाब्द ॒भ्रादयुदात्त 
है । ऋकार उदात्त के उदय में ग्रनुदात्त श्यं" को स्वरित नहीं 
होता = गाग्यं षिः । श्रौर गार्ग्यं श्रादिके मत में= (गाग्य 
ऋषिः" एेसा भी टोताहै।। १०॥ 

प्रव एकश्रुतिस्वरविषय मे लिखते हैँ 
११-यन्ञकमेण्यजपन्युङ्धसाससु ।| श्र १।२।३४।। 

यज्ञकर्म भ्र्थात्‌ यज्ञसम्बन्धी कर्मं करने में जो मन्त्र पृ 
जाते है वहां उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित को एकश्नुतिस्वर 
हो, [ ब्र्थात्‌ | उदात्तादि का प्रथक्‌ पथक्‌ श्रवण नहो, परन्तु 
जप करनेमें तथा व्यूह्भु--किसी प्रकार के वेदके स्तोत्रोका 
नाम है. वहां ग्रौर सामवेद में उदात्तादिके स्थानमे एकश्ूतिन 
हो, किन्तु तीनों स्वर पृथक्‌-पृथक्‌ बोले जावे । जेसे-- 
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समिधाऽ{िति दुवस्यत घृतर्बोधियतातिधिम्‌ । प्रास्सिन्‌ हव्या 
जुहोतन । | गुः ३। १] इत्यादि मन्व होम करते समय 
स्वरभेदके विनाही पद जाते हैँ । तीनों स्वर के विभागसे वेद- 
मन्त्रों का पाठ होना चाहिये, ठस कारण यज्ञकमं मे भी पृथक्‌ 
पृथक्‌ उच्चारण प्राप्त था, इसलिये इस सूत्र का ब्रारम्भ 
ह11.44॥ 
१२-उच्चस्तरां वा वषट्कारः || त्र० १।२।३५॥ 

जो यज्ञकमं में वषट्कार शब्द है वह्‌ विकल्प करके उदात्ततर 
हो ग्रौर पक्ष में एकश्रतिस्वर होता दै। जेसे--वषट्‌करिः 


ए 


सरस्वती, वषटूकारेः सर॑स्वती । [ वजु० २१।५३ ] यहं 
उदात्त ग्रौर एकश्रुति दोनों का चिह्न होने से एकी प्रकार 
कास्वर दीख पड़ता दै परन्तु उच्चारणमें भेद जान पड़ता 
है । १२५ 
१३-विभाषा छन्दसि || श्र° १।२।३६३॥ 

वेदमन्त्र के सामान्य उच्चारण करने में उदात्त, ग्रनुदात्त 
श्रौर स्वरित को एकश्रुति स्वर विकल्प करके होता टै। 
एकश्नुतिपक्न मं उदात्तादि का अिन्न-भिन्न उच्चारण तहींहोता। 
सोये दो पक्ष तीन वेदों मं घठ्तेहैँ। सामवेद में तीनों स्वर 
भिन्न-भिन्न उच्चारण किये जाते, क्योकि (श१वे) सूत्रचे 
सामवेद मे एकश्रुति होने का निषेध कर चूके हैँ ।। १३॥ 
१४-न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ।। 

श्र०१।२।३७॥ 

जो सूब्रह्मण्या निगद मे यज्ञकमं मे पूर्वसूत्रसे एकश्रुति स्वर 

प्राप्तहैसोन दहो, किन्तु उसमेजौ स्वरित वणं हों उनके स्थान 








ट सोवरः 





मे उदात्त हो जावे । सुब्रह्मण्या एक निगद का नामदहै। उसका 
व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में तृतीय काण्ड तृतीय प्रपाठक के 
प्रथम ब्राह्मण मे सव्रह्वीं कण्डिका से ठेके बीसवीं कण्डिका 
पर्यन्त किया है । उस निगद में जितने शब्द हैँ उन सब में स्वर 
का विशेष नियम समना चाहिये ॥ 
भा०-सृब्रह्मण्यायामोकार उदात्तो भवति 1! 
[अर १।२।३७ |] 
सुब्रह्मन्‌ शब्द से साध्वथे में “यत्‌' प्रत्यय होके | सुब्रह्मण्य 
राव्द | स्वरितान्त होता है, उसका टाप्‌" [के श्रनुदात्त श्राकार 
के साथ एकादेश हके सृत्रह्मण्या' रन्द स्वरितान्त हौताहै, 
उसका उदात्त | प्रोकार के साथ एकादेश होके स्वरित | ही बना 
रहता है | । उस स्वरित को इस सूत्र से उदात्त प्रादेश हौ जाता 
दै, ग्रौर तीन वणं भ्रनुदात्त रहते हैँ = स॒व्रह्मण्योम्‌ ॥ 
भा०--श्राकार ्राख्याते परादिश्च, वाक्यादौ 
चद द्र ।। [ अ्र० १।२। ३७] 
जहां भ्राख्यातक्रिया परे हो वहां उससे पूवं का प्राकार म्रौर 
उसक्रियाकाग्रादि वणं उदात्त हौतादै | मरौर वाक्यके ग्रादि 
मे दोषौ वर्णं उदात्त होति हैँ] जंसे इन्द्र आगच्छ, हरिव 
आगच्छ ! यहां एेसा समो कि “इन्द्र श्नौर “हरिवः? शब्द 
ग्रामन्तित होने से ग्रादयुदात्त हैँ । उनके दूसरे वणं ्रनुदात्त हैं । 
उनको उदात्त से परे स्वरितहोजाताहै। उस स्वरित को इस 
घरूत्र से उदात्त करते) इस प्रकार “इन्द्र शब्द सव उदात्त 
ग्रौर (हरिवः' दब्दमेंभी जो दो उदात्त ग्रौर वकार ग्रनुदात्तहै, 
उसको पूवं उदात्त कै श्रसिद्ध मानने से स्वरित नहीं होता । 
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श्रागच्छंः मेंभ्राकार तो प्रथम ही उदात्त है, उससे परे 
दोनों ्र्षर प्रनुदात्त दै । ्राकार उदात्त से परे गकार श्रनुदात्त 
को स्वरित हाके इस सूत्रसे स्वरित को उदात्तहोजातादहै। इस 
प्रकार “न्द्र अगच्छः इस वाक्य में एक छकार ्रनुदात्त म्रौर 
चार वर्णं उदात रहते हँ, तथा श्टर॑व्‌ आगच्छं इस वाक्यम 
वकार खकार दो वणं भ्रनुदात्त श्रौर चार वणं उदात्त रहते हैँ । 

णो ३यिन्द्र आगच्छं हरिव आगच्छं मेधातिये 
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वृषणश्वस्य भने गारावस्कन्दिभहल्यायं जार । कोलि 
ब्राह्मण मतम्‌ व्रुचाः श्वः सुत्पानानच्छ मघव॒न्‌ 
भेधातिरे्मष' यहां आमन्वित भेष शव्द के परे पुव सुवन्त 
को पराद्धयत्‌ | भावेसे | ्रादुदात्त हके [ शेष ] सब श्रक्षर 
ग्रनुदात्त हौ जाते हैँ । फिर भे" उदात्त से परे शवा" भ्रनुदात्तको 
स्दरित होकर उस स्वरिति को इस सूत्रसे उदात्त हो के श्रादि 
मेदो ग्रौर चार वणं भ्रनदात्त रहते है । 
~, निः क र, 
इरः प्रकार ईद्थश्ुस्य्‌ मर) म्विस्कान्द्न्‌,) अहस्याये 
मतम ब्रुवि इन सव मे दो-दो 
प्रर [ शेष | सब्र वणं अनुदात्त रहते हैँ । 
दव र दुत्या शब्द म्रन्तीदात्त ह । इवस्‌' उदात्त 
दुत्याःकै] सु अ्रनुदात्त को स्वरित होके उदात्त 
हो जादा 2) इद्‌ प्रकार तनां उदात्त रहते हशः ईत्यागर्‌ । 


| | 
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"आच्छ उवद यहं भो उदत्ति प्राकार ये परे गकार 
रेके उदात्त हो जाता है। (मघवनु" शाब्द 


ञ्‌ 
हो जाताहै। यहां जितने 
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पदां काव्याख्यान कियाद वे सब सुब्रह्मण्या निगद केहीदहँ। 
प्रव म्रागे एक श्रपूवं बात लिखते कि जो इसमसूव्रसे भी 
सिद्ध नहीं है ।। १४॥ 
१५-वा ०-सुत्यापराणामन्तः ।। | प्र १।२।३७ | 

सुत्या शाब्द जिन से परे हो उनको भ्रन्तोदात्त हो । |जेसे--| 
द्रवे सुव्याम्‌ , अहे सुत्याम्‌ । यहां ्रचह' 'व्यह' शब्दों को 
ग्रन्तौदात्त होके उससे परे “सु भ्रनुदात्त को स्वरित श्रौर स्वरित 
को उदात्तटो जातादै।। १५॥।। 
१६-वा०-श्रसावित्यन्तः ।। | प्र० १।२।३७ | 

वाक्यमे जो प्रथमान्त पद दहै वह्‌ ग्रन्तोदात्त हो । [जंसे--| 
गार्ग्यो यजते । "गार्ग्यं" शब्द प्रथम प्रादयुदात्त प्राप्त है । उसका 
वाधक यह्‌ ग्रन्तोदात्त टोके उस-उम उदात्त से परे [ यजते के | 
यकार को स्वरित श्रौर स्वरित को इससे उदत्तदहो जाता 
रै, अ्रौर "यजते" क्रिया मे ्रन्त्य के दौ वर्णं श्रनुदात्त रहते 
1 १६) 
१७-वा०-श्रमुष्येत्यन्तः ।। | ञ्र= १।२।३७ | 

श्रमुष्य' यह्‌ षष्टी के एकवचन का संकेत है, जो षष्ठ्यं क- 
वचनान्त पद दै वह ग्रन्तोदात्त हो । जंसे--दाक्षेः पिता यजते । 
यहां दाक्षेः" शब्द पष्ठी का एकवचन टै उस "दञ्‌" प्रत्ययान्त 
को श्राद्युदात्तस्वर प्राप्त टै, उसको भ्रन्तोदात्त हो जातादै, श्रौर 
पिता शब्द स्तृच्‌' प्रत्ययान्त होन से प्रन्तोदात्त ही दै । अन्तोदात्त 
दाक्षि शब्द सेपरे "पि' भ्रनुदात्त कणे स्वरित हौके उदात्त म्रौर 
प्रन्तोदात्त "पितर शब्द से परे ्रनुदात्त यकार को स्वरित हौकर 
उदात्तो जाता । इसप्रकार मध्यमे चार उदात्त तथाग्रादि 
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मे एक [ श्नौर ] श्रन्त मे दो श्रनुदात्त रहते है= दाषः पिता 
यजते ।। १७ ॥ 
१८-वा ०-स्यान्तस्योपोत्तमं चान्त्यश्च ।। 
[ श्र १।२।३७ | 

जटां पष्ठी का एकवचन स्यान्त हौ वहां उपोत्तम को म्र्थात्‌ 
[ तीन या तीन से अधिक ्रचूवाले शब्दों मे न्त्य से पूवे 
श्रच्‌ को | उदात्त होतादहै, श्रर उस्‌ शब्द को भी म्रन्तोदात्त ही 
जाता है । [ जेसे-- | गार्ग्यस्य पिता यजते । यहां व्रृतीय 
वर्णं स्य' ओ्रौर द्वितीय र्य को उदात्त ग्रौर "पिता यजते" यहां 
पर्ववत्‌ उदात्त होता दै । इसलिये पांचवणं मध्य मे उदात्त श्रौर 
ग्रादि में एक [ तथा | म्नन्त मेँ दो्ननुदात्त रहते है = गग्यस्य 
पितता यज॒ते, वात्स्थस्य पिता यजते । १८ ॥ 
१६-वा०-वा नामधेयस्य । | प्र १।२।३७ | 

जो किसी का नामवाची स्यान्त षष्ठं कवचनान्त [ शब्द दै 
उसके उपोत्तम तथा श्रन्व्य | को विकल्प करके उदात्त होता है, 
वक्ष मे जैसा प्राप्त है वैसा बना रहता ह । [ जसे-- | देवदत्तस्य 
पिता यजते । महां ्तस्य' ये दो उदात्त प्रौर "पिता यजते' 
यहां पूर्ववत्‌ उदात्त होके मध्य मे पांच वणं उदात्त श्रौर श्रादि 
{ मे तीन ग्नौर | श्रन्त मे दो-दो श्रनुदात्त हो जति है=देवदततस्य 
पिता यजते, यज्ञदत्तस्य पिता यजते । प्रौर पक्ष में देवदत्त" 
शब्द श्रन्तोदत्तदहै, सो ज्यों कास्यो ही बना रहतादै श्रौर 
“पिता यजते" यहां पूरवेवत्‌ स्वरित कौ उदात्त हौ जाता है। 
जेसे- देवदत्तस्य पिता यजते ।। १६ । 


(~~~ ~~ ~ ~~ = ~ 
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२०-देवब्रह्यरणोरनुडात्तः 1} [ प्र १।२।३८ | 

भा ०-देवब्रह्यएणोरनुदात्तत्वमेके ।। 

[ श्र १।२।३८ | 

पूवं सूत्र से सुव्रहमण्या निगद मे देव ग्रौर ब्रह्मन्‌ शब्दके 
स्वरित को उदात्तपातादहै सोनहो, किन्तु उस स्वरित कौ 
श्रनुदत्तही हौ जावे । 

भाष्यकारका श्रभिप्राययहदहै कि जो देव ग्रौर ब्रह्मन्‌ 
शब्द को श्रनुदात्त कहते हौ सो किन्हीं श्राचार्यो का मतरं 
म्र्थात्‌ विकल्प करके होना चाहिये। देव रौर ब्रह्मन्‌ शब्द 
श्रामन्त्रित है, इससे विशेष वचन श्रासन्त्रित ब्रहन्‌' शब्द 
के परे पूर्वं प्रामन्तरित देव शब्द को विकल्प करक श्रविच्मानवत्‌ 


होने से पर ग्रामन्ित को जहां एक पक्ष में निघात नहीं हौता 


वहां दोनों श्रामन्द्रित को श्रादयुदात्त होकर उदात्त से परे दसरा- 
दूरा वणं स्वरित हके उसको फिर दस सूत्र से श्रनुदत्त हो 
जाता जैसे-देवा ब्रह्माणः | श्नौर दूसरे पल्ल सें जहां पूरं 






त्रह्याणः एेखा प्रयो, स्रौर जिनके 


॥ रत् [त ~ टः अक) से ---* £ त्‌ 
॥ ह्‌ हाता वेदा पूव दतरस स्वरः 


ध, सद प्रयोम्‌ तेः र £ 
ण रेखा प्रयोज द्तादह। म 


-- 
+| 


त 


1, ब्रह्मम्‌ श 
सत्त द 'क दवं श्र < नष्‌ स 


©1 
१३ 


॥ 

समानाधिकरण सामान्यवचनरहै, वहाँ येदहीदोप्रयोय दत्त 
क्योकि प्रविद्यमानवत्‌ का निषेध होने से पर ्रासन्त्रित 
नित्य ही निचातवहोीजातादै।। २० ।। 


~न 
9 ५ 





सौवरः । १३ 





ध ~~ 


२ १-स्वरितात्संहिताया मनु सत्तानाम्‌ ।। 
| श्र १। २ । ३९ ॥ 
स्वर्निम परे संहितामें एक, दो ्रौर बहुत ग्रनुदात्तो को 
भी प्रथक्‌ -पृथक्‌ एकश्रुतिस्वर टोता है ॥ 


भा०-एकशेषनिर्देशोऽयम्‌ । श्रनुदात्तस्य चानुदात्तयोश्चानु- 
दात्तानामिति | [#] [प्र° १।२।३९ | 

भाष्यकार का ्रभिप्राय यह्‌ दहै कि जो इस सूत्र मं 
वहुवचनान्त भ्रनुदात्त चन्द पटा ट्‌ उसमे एकशेष समभ्ना 
चाहिये, प्र्थात्‌ एक, दो ग्रौर बहुत अनुदात्तो कौ भी पृथक्‌ 
पृथक्‌ कार्य होता है । जसे -अभ्निम।क पुरोहितम्‌ [० १।१।१|। 
यहां 'मी' स्वरित से परे @े श्रनुदात्त कौ एकश्रुतिस्वर 
हरा हे! एकश्रुति का नियम यही दै कि स्वरिति से परे उस 

~ न = १" व 04 ॥ 
पर कोई चिह्न नहीं हो । होतार रत्नधातमम्‌ | ऋ० १।१।१। 
यहां ता स्वरितसे परेदा रेफ म्ननुदात्त वर्णो को एकश्रुतिस्वर 
द्मा. तथा इमं भ गङ्गे यमुने सरस्वति | =° १०।७५।५। 
, यहं मे स्वरित वर्णं है, उसस परे 'ति' पर्यन्त सव श्रनुदात्त हं 
। उन सबको एकश्रुतिस्वर इस सूत्र स हप्र ह । संहिता 
विः हभत [द #०९ क [र 
ग्रहण इसलिये है कि- इमम्‌ म, गर्गः यमुन, सरस्वत, गतु 
ष यहं प्रथक्‌-पृथक्‌ पदों पर प्रवसान दीने से एकश्रुतिस्वर न 

५ हुश्रा ।। २१॥ 











[# अ्ननूदात्तस्य चानुदात्तयोश्चानुदात्ताना च = ग्रनुदात्तानामिति ॥ सं०॥| 


| 
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२२-उदात्तस्वरितपरस्थ सन्नतरः ॥ श्र० १।२।४०॥ 
उदात्त श्रौर स्वरित जिससे परे हों उस भ्रनुदात्त को 
एकशरुतिस्वर न हो किन्तु सन्नतर ब्र्थात्‌ ्रनुदात्ततर हो जावे। 
पुवं सूत्र से सामान्य विषय मे एकश्नुतिस्वर प्राप्त है, उसका इस 
सूच से विशेष विषय मे निषेध किया है । जैसे-अग्निः 
पूवैभि क्रमिभिः | ऋ०१।१।२| यहां "ऋषि राब्द ब्राचुदात्त 
के परे [ रहते | भिस्‌ विभक्ति कौ एकश्रुतिस्वरप्राप्तहै, सोन 
हृश्रा, किन्तु उसको भ्रनुदात्ततर हो गया । तथा मस्तः क 
सुविता [ छ १।३८।३] यहां क्व शब्द स्वरितं के परे 
[ रहते | "तः ग्रनुदात्त को स्वरित नहीं होता, किन्तु श्रनुदात्ततर 
हो जातादै।। २२॥ 
२३-आद्यदात्तत्च ॥। प्र०२।१।२॥ 
वरातुख्रो वा प्रातिपदिकों स जितने प्रत्यय हति हेः उन सवं 
लिये यह्‌ उत्सं सूत्र कि सव प्रत्यय प्राचुदात्त हौ) 
जो एकाक्षर केही प्रत्ययहै, वे अ्रा्यन्तवन्ाव से उदात्त हो 
जति हें । जंसे-- प्रियः | यहां एकाक्षर क" प्रत्यय किया दे। 
आखानिक॑वकः यहां 'इकवक' प्रत्यय आद्युदात्त हमरा है । इसके 
ग्रपवाद विषय मे अन्य प्रत्ययस्वरविधायक सूत्र बहुत है, उनमें 
से थोडे यहां भी श्रागे लिखें ।। २३ 
४~श्रनुदात्तौ सुप्पितौ ।।अर०२।१।४॥ 
सृप ब्र्थात्‌ सु श्रादि टक्कोस श्रौर पित्‌ प्रत्यय, व 
गरनदा्त ह । ञये-खोससुना, सोमसुतः । यहां सृप्‌ मे ग्रौ' 
तथा "जस्‌" श्रनुदात्त हके उदात्त से परे स्वरित हौ गये हिं । 

















[ एसे ही ] भवति, प्रच॑ति इत्यादि, वहां रप्‌ ्रौर तिप्‌ पित्‌ 
प्रत्यय होने मे प्रनुदात्त हए हैँ ।। २४ ॥ 
२१५-श्रनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ । प्र५६।१। १५८६ 

स्वरप्रकरण मे यह परिभाषा सूत्र सर्वत्र प्रवृत्त होताहै। 
जादो वा भ्रनेक कितने ही पदोंकासमासहोतादै, वह भी 
एक पद कहाता दै । स्वरप्रकरण मे जिस एक पदमे उदात्त वा 
स्वरित जिस वणं को विधान करे, उससे पृथक्‌ जितने वर्णं हौं 
व सव ्रनृदात्त हो जाव । इसवात का स्मरण सब स्वरप्रकरण 
मे रखना चाहिये । 

इस सूत्रे का प्रयोजन महाभाष्यकार दिखलाते रै 
का०-~श्रागमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च| 

पृथक्स्वरनिवृ्यथंमेकवजं पदस्वरः ॥ 

[ महा० €। १। १५८ ] 

ग्रागम, विकार, प्रकृति श्रौर प्रत्यय का पृथक्‌ स्वरन होन 
के लिये इस सूत्र काग्रारम्भ कियाद । 

ग्रागम--जौ टित्‌ कित्‌ मिद्‌ चिह्न के साथ प्रपूर्वं उपजन 
हा जाता टै, उसका स्वर हो जावे। जेते-- चत्वारः, अनड्व ह 
यहां चतुर्‌ श्रौर ग्रनुह्‌. शब्द को श्राम्‌ श्रागमहुघ्राहै, उसी 
का स्वर रहता श्रौर प्रकृतिस्वर की निवृत्ति हो जाती है 
ग्रथात्‌ प्रकृति भ्रौर अ्रागमके दोनों स्वर एक पदमे एक साथ 
नहीं रह सकते । 

विकार--जो किसौ वर्णं वाशब्द को्रादेश हो जाताह, 
जंस--अस्थ्ना, दध्ना, अस्थनिं, दधनि! यहां रस्थि ्रौर 
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दधि शब्द प्रथम श्राद्युदात्त है, पर्चात्‌ तृतीयादि श्रजादि 
विभक्तियों मे इन [ उदात्त] को भ्रनङ. प्रादेश ही कै प्रकृति 
ग्रौर श्रादेश कैदोस्वर प्राप्त, सो नहीं होते, किन्तु प्रकृतिस्वर 
को वाधक श्रादेश का उदात्त स्वरटहो जाता), 

प्रकरति---धातु वा प्रातिपदिक जिससं प्रत्यय उत्पन्न होते 
६ । जेः. गोपायति, धृपायतिं | यहां प्रकृतिस्वर "गोपाय' 
'घृपाय' धातु को श्रन्तोदात्त रौर प्रत्ययस्वर श्राय" प्रत्यय को 
ग्राद्यदात्त दो स्वर प्राप्त, सोन हों किन्तु प्रत्ययस्वर को 
वाधकै प्रकृतिस्वर दहो जावे) प्रत्यय-जो धातु वा प्रातिपदिक 
त परे विधान किया जाता है । जेसे- कृत्तवय॑म्‌ , तेत्तिरीरयः । 
वहां कर धातु ्रौर तित्तिरि प्रातिपदिक से "तव्य श्रौर छ 
प्रत्यय हृश्रा टै, प्रकृति श्रौर प्रत्यय दोनों के स्वर प्राप्त है, सो 
नदं, किन्तु प्रकृतिस्वर कोवबाध के प्रत्ययका ग्राचुदात्त स्वर 
टो जावे ।। २५॥। 


२६-का०-सतिशिष्टस्वरबलोयस्त्वञ्च ॥ 

[ श्र ९ । ६। १५८, 
सस्येकस्मिन्‌ स्वरे विशिष्टो द्वितीयः स्वरो 
दवान्‌ मवति ॥ 

"सतिलिष्ट' वह कहाता टै किस्वरके वर्तमान मे द्वितीय 


विणेषविध्रान किया जावे, वही बलवान्‌ रहता हं । प्रथम स्वर 
निवृत्त टौ जाता है, ्रौर पडचात्‌ विहित स्वर प्रधान रहता है ।। 


वा ०-तच्चानेकप्र्ययसमासाथम्‌ ॥ 
| ० ६। १1 १५८ | 


"णण 
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सतिशिष्ट का प्रयोजन यह है कि भ्रनेक प्रत्यय श्रौर श्रनेक 
समासो में उत्तरोत्तर स्वर बलवान्‌ होता जावे। जैसे--म्रनेकं 
प्रत्यय--अओपगवः । यहां उपगु शब्दसे श्रण्‌' ह्राद, उसी का 
स्वर रहता है । ग्रौपगव शब्द से त्व-ओपर्गवृत्वक | यहां 
ग्रुण्‌ स्वर का वाधक त्व' प्रत्यय का स्वर । ग्रौपगवत्वभेव 
आपगवत्वकम्‌ । यहां त्व प्रत्ययके स्वर का बाधक क' स्वर 
रहता है । तथा पुरूणां राजा पौरवः यहां ्रण्‌' प्रत्यय का स्वर 
प्रकृतिस्वर का वाधक । पौरवस्यापत्यम्‌ इन्‌ एौर्विः भ्रा्युदात्त । 
तस्य युवापत्यं फक्‌ पारवायणः म्रन्तोदात्त । पौरवायणानां समूहः 
बुत्‌ पौरवायणकम्‌ प्रायुदात्त । पौरवायणकानां छात्राः पौरबाय- 
णकी्याःयहां छः प्रत्यय ग्राचयुदात्त । पौरवायणकीये प्रोक्तमधीयते 
तेऽपि पौरवायणकीयाः | ्रण्‌' का स्वर श्रन्तमे रहतादटै। इसी 
प्रकार वहत कृ प्रत्ययमाला बन सकती है । अनेकं समास-- 
वीरश्चासौ राजा वीर राजः । टच्‌ ग्रन्तोदात्त । वीर राजस्य पुरुषः 
वीरगाजपरुषः । वीरराजपृरुषस्य पृत्रः वारराजप्रुषपत्रः । 


वीरराजपुरुषपृत्रः प्रधानो येषां ते वारगजपर्षप॒त्रप्रधानाः | 


यहां पूवेपदप्रकृतिस्वर होता है । इसी प्रकार के इनसे बहुत बडे- 
बड़े समास हो सकते हैँ ग्रौर उनके स्वर भी तदनुकृल हो 
जावेगे ।। २६ ॥। 
२७-वा०-विभक्तिस्वराच्चञ्स्वरो बलीयान्‌ ॥ 
[अदद 1 (1 

विभक्तिस्वर से नजस्दर वलवान्‌ होता दै। जसे न तिसः 
अर्तिः । यहं विभक्तिस्वर जस्‌ विधक्ति को उदात्त प्राप्त है 
उसका वाधक नज्‌स्वर पूवेपदयप्रकृतिभाव हौ जाता है ।। २७ ॥ 


४ 
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२८-वा०-विभक्तिनिमित्तस्वराच्च नज्रस्वरो बली- 

यानिति वक्तव्यम्‌ ।। [ मर ६। १। १५८ | 

विभक्ति जिसका निमित्त है, उसको जो स्वर होता है 
उसको वाध के ननृस्वर होना चाहिये । जैसे--अचत्वारः, 
अनन बहः । यहां विभक्ति को मान के जो श्राम्‌" श्रागम 
होता है, उसका बाधक नन्‌ प्रकृतिस्वर हो जाता टै ।। २८ ॥। 

९-ज्नित्यादिनित्यम्‌ ।। त्र० ६) १। १९७॥ 

बिद्‌ नित्‌ प्रत्ययो के परे पूं प्रकृति को श्राद्यदात्तस्वर 
हो । यह सूत्र ( २३) सूत्र काप्रपवाद है, ओौर इसके अ्रपवाद 
म्रागे कु लिखेरे । उदाहरण जित्‌-ष्यन्‌- ब्राह्मण्यम्‌, 


1^ ^ = ~ €| , । 
चातुबण्यम्‌, व्रलोक्यम्‌; यञ्‌ गाग्पैः, शाकल्यः, माध॑व्यः, 


बाभ्रव्यः इत्यादि; उन्‌--दाक्िः, सौधाताकेः, वेयांसकिः; 
फिञ्‌-तकायनिः, कत॑वायनिः इत्यादि । नित्‌ वृन्‌-बासदेवकः, 
अञ्जनकः; ठन्‌ वदखिकः ; कन्‌ द्रव्यकः इत्यादि शब्द भ्राद्युदात्त 
हो जाते हैँ ।। २8 ॥ 
३ ०-कर्षात्वतो घनोऽन्त उदात्तः ।।! श्र०६।१। १५९॥ 
घञन्त कषं धातु ग्रौर श्राकारवान्‌ घनन्त शब्दं कै म्रन्तमें 
उदात्त स्वर हो । कृषं धातु कै कहने से भ्वादिगणवाले का 
ग्रहण होता है । गणनिषेघवाने तुदादि का ग्रहण नहीं होता । 
जसे-कषेः, त्यागः राग, दायः, धायः, पाकः, पाटः 
त्यादि । श्राकारवान्‌ कहन से कषं को प्राप्त नहीं था, इसलिये 
पृथक्‌ ग्रहण किया है। श्राकारवान्‌' ग्रहण इसलिये है कि-- 
मन्थः योगः यहांनहो।।३०।। 
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३ १-उन्छादीनां च ।। श्र०६€। १।१६०॥ 
उच्छ श्रादि गणपटित शब्दों को भ्रन्तोदात्त स्वर हो| 
जेसे-उज्छः, म्लेच्छ, जञ्जः, जल्पः | इन चार घञन्त 
गब्दोमेग्रायुदात्त प्राप्तथा,सोनह्ृश्रा। जपः, व्यधःयेदो 
ठव्दश्रप्‌ प्रत्ययान्त ह, इनको भी म्राद्युदात्त स्वर प्राप्त था। 
गणसृत्र-युगःकालदिशेषे रथाद्यपकरणे च ।। १ ।। 
यग शव्द कालविशेष प्र्थात्‌ कलि युग, द्वापर यृग इत्यादि 


वा पीढी तथा रथ ्रादि के उपकरण प्मर्थात्‌ म्रदयव जुभ्रा 
ग्रादि प्रथं मे श्रन्तौदात्त होता दै, ग्रन्यत्र नहीं होता ।। 


[ जंसे-- | युगः । धत्रन्त होने से प्राद्युदात्त स्वर प्राप्त था। 

ग० सू०-गरो दष्ये। २॥ 

द्ष्य प्रर्थात्‌ विष श्रथ में गर शब्द ्रन्तोदात्त हौ) जेसे-- 
गरः । म्रन्यत्र प्राद्युदात्त रहैगा । 

ग० सु०-वेगवेदवेष्टबन्धाः करणे ॥ ३ ;। 

करणकारकमे प्रत्यय क्रियादौोतो घञन्त वेग श्रादिचार 
गब्द ्रन्तोदात्त टो ! विजयते येन स वेगः, वेत्तियेनस वेदः, 
वप्टतेयेन स वेष्टः, वध्नातियेनस बन्धः । भ्नोर भाव वा 
ग्रधिकरणमें प्रत्यय होगा तो ग्रायुदात्त ही समभ जा्वेगे । 

ग० सू०-स्तुयुहुवश्च छन्दसि ।। ४ ।! 

क्विवन्त स्तु ग्रादि तीन धातुश्रों को ग्रन्तोदात्त स्वर हो। 
जंने-प्रिष्टुत्‌, संयुत , परिद्रत्‌ । यहां उपसर्गो को प्रकृतिभाव 
प्राप्त था । 
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ग० सु०-वत्तनिः स्तोत्रे ।। ५), 
जो स्तुति प्रथमे वत्तनि शब्दहो तौ ग्रन्तोदात्त स्वर हो। 
जेसे--वत्तानः । श्रन्यत्र श्रनि प्रत्यय ब्राद्यदात्त होने से 


मध्योदात्त स्वर होगा । [ जैसे | वत्तार्नः | 

ग० स्‌०~-श्वश्र दरः। ६॥ 

सवच्र प्रभियेयहो तौ दर शब्द प्रन्तोदात्त हो । जेसे- 
दर । श्रन्यत्र म्रादय॒दात्त ही सममा जाताटै | जंसे- दरः । 

ग० सु०-साम्बतापौ भावगर्हायाम्‌ ।। ७ ।। 

भावगर्हा ्र्थात्‌ धात्वथं की निन्दा मे साम्ब प्रौर ताप 
शब्द प्रन्तोदात्त हो । जेसे- साम्बः, तापः । भ्रन्यत्र म्राय॒दात्त 
ही समभ जावेगे | 

ग० स्‌०-उत्तसशश्वत्तमो स्वंत्र ।। ८ ।। 

उत्तम ॒ग्रौर शठ्वत्तम ये दोनों गब्द सामान्य भ्र्थो में 
ग्रन्तोदात्त हो । जंसे--उत्तमः, शश्वत्तमः । 

तथा भक्षः, मन्थः, भोगः, टेहः इत्यादि ।। ३१॥। 
३ २-श्रनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ।! 

सम०६।१। १६१॥ 

जिस ग्रनुदात्त के परे उदात्त कालोप हो उस श्रनुदात्त को 
उदात्त हो । जेसे--ओपगव--ई | यहां ई श्रनुदात्त के परे म्रन्तो- 
दात्त ग्रौपगव शब्द के श्रन्त्य वणेकालोप होकर ईकार उदात्त 
हो जाता रै=आपगवो । तथा दाश्वायणी, प्साक्षायणी, कुमारौ 
इत्यादि । श्रस्थन्‌, दधन्‌ शब्द दोनो भ्रन्तोदात्त दै, तृतीयादि 
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ग्रजादि व्रिभक्तियों मे उपधा श्रकार का लोप होकर अस्थ्ना, 
दध्ना, अस्थ्ने, दध्ने, इत्यादि । इसी प्रकार इस सूत्र का बहुत 
विषय द्र, जहां कहीं म्रनुदात्त के परे उदात्त का लोप टो, वहां 
सवत्र इसीमे उदात्त समभा जावेगा। यत्र ग्रहण इसलिये टै 
कि-भागुवः, भागव, भृगवः यहां जस्‌ विभक्ति के प्राने स 
प्रथम ही प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। “उदात्त ्रहण इसलिये 
रै कि जहां श्रनुदात्तके परे श्रनृदात्त ही का लोप हौ, वहां 
उदात्तन हौ ।। ३२ ॥ 
३२३-धातोः ।। प्र० ९६) १।१६२॥ 

धातु को श्रन्तोदात्त स्वर हो । [ जैसे-- ] परच॑ति, पठति, 
चिचीषति, तुष्टपति, ठर्णोति, पापच्यते, जागर्ति, गोपायतिं 
इत्यादि । इनमें जितने अंग की धातु संज्ञा रै, उसीको म्रन्तोदात्त 
हमरा है ।। ३३ ॥ 
३४-चितः ।। अर ६) १। १६३) 

चित्‌ श्र्थात्‌ चकार त्‌ होके लोप जिसमेंहो उस समुदाय 
को श्रन्तोदात्त स्वर दहो । प्रत्यय के भ्राद्यदात्त स्वर का श्रपवाद 
यह सूत्रहै ! [ जये ] घुरच्‌ भङ्गुरः, भासुरः, मेदुरः; 
कौण्डिन्य को कुण्डिनच्‌ प्रादेग--कुण्डिनाः; ग्रकच्‌- मुव॑कः, 
उकः, नी चकेः; बहुच्‌ बहुकुनम्‌, वहुभुक्तम्‌, वहृपुट 
इत्यादि ।। ३४ 1 त 
३५-तद्धितस्य च ॥} ० ६।१। १६४ ॥ 

जो तद्धित चित्‌ प्रत्यय है, वह्‌ ग्रन्तोदात्त हो । जेमे-च्फञ्‌- 
कौञ्जायनः, भौज्जायनः इत्यादि । पूर्वसूत्र में चित्‌ के कटने 
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से यहां भी प्रन्तोदात्त हो जाता । फिर इस सूत्र का पृथक्‌ 
ग्रारम्भ इसलिये कियारै किं जहां दो ्रनुबन्धौ से दो स्वर 
प्राप्तहों वहां भी चित्‌ कास्वर ्रन्तोदात्तहीहो। जसे च्फन्‌ 
प्रत्ययान्ता को ह्र | ३५ ॥ 
३६-कितः ।। श्र० € ।१। १६५ ॥ 

जो तद्धित कित्‌ प्रत्ययदै, वह ग्रन्तोदात्त हो । जंसे-फक्‌ 
नाडायनः, चागायणः, दाक्षायणः;ठक्‌- रंवुतिकः, आक्षिकः, 
कोदाटिकः, पारिधिकः ।। २६॥ 
३७-सावेकाचस्तृती पादिविभक्तिः ।। प्र०६। १।१६८॥ 

जोसु श्रथति सप्तमी के वहुवचन में एकाच्‌ शब्द हो उससे 
परे जो तृतीयादि विभक्ति वह उदात्त हो । जंसे-वाचा, 
वागभ्याम्‌ , वाग्मिः, वाचे, वाचः, त्वचे, त्वचः इत्यादि । सु 
ग्रहण इसलिये कि--राज्ञा, रज्ञे यहांनटहो। "एकाच्‌ ' ग्रहण 
उसलिये टै कि- किरणा, गिरिणां यहां विभक्ति उदात्त न 
हो । तृतीयादिः ग्रहण इसलिये है कि वाचौ, वाच॑ः यांन 
हो । 'विभक्ति' ग्रहण इसलिये है कि- वाक्तरा यहां न हो । 
सप्तमी का वहुवचन सुः इसलिये लिया टै कि त्वया यहां 
भी विभक्ति उदात्तन हो ।। ३७ ॥ 
३८-शतुरनुमो नद्यजादी ।। अ्र०६। १।१७३॥ 

नुम्‌ रदित जो शतृप्रत्ययान्त प्रातिपदिकं उससे पर॑जो 
नदीसंनलक प्रत्यय भ्रौर श्रजादि ग्रसवंनामस्थान विभक्ति वह 
उदात्त हो । | जसे ] नदीसंलक डीप्‌- तुदती, नुदती 
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लनती इत्यादि । श्रजादि श्रसर्वैनामस्थान विभक्ति--कुनतः 
लनतः, लनतोः, ठुनति । श्रनुम्‌' ग्रहण इसलिये टै कि-- 
तदन्ती, नदन्ती इव्यादिमें नदी उदात्त न हो नद्यजादि 
ग्रहण इसलिए है कि- तदद्भ्याम्‌, तुदाद्धः यहां विभक्ति 
उदात्तनहौ।। ३८ ॥। 
३६-वा०-नद्यजाद्युदात्तत्वे बहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ ॥। 
[ श्र० ६ । १। १७३ | 
जो वहत्‌ श्रौर महत्‌ ब्द से परे नदी ग्रौर ग्रजादि 
श्रसर्वेनामस्थान विभक्ति टै, वह उदात्त हो । जसे वृहृती 
महती, बृहता बहते, महता, महते द्यादि । पपत्‌* प्रादि 
शब्दों को शत्र प्रत्ययान्त के सव कायं होते है, फिर इस वात्तिक 
के कटने का प्रयोजन यहटै कि पृषत्‌ ग्रादि सव शब्द; से परे 
नदी रौर श्रजादि विभक्ति उदात्तन टो किन्तु वृहत्‌ ओ्रौर महत्‌ 
सेहीदहो। ३६ ॥ 
४०-उदात्तयरो ह्पर्वात्‌ ॥ प्र० ६) १।१७४॥ 
हल्‌ वर्णं जिसके पूवं हो एेसा जो उदात्त के स्थान मे यण्‌, 
उससे परे जो नदीसंजक प्रत्यय श्रौर श्रजादि ्रसवंनामस्थान 
विभक्ति सो उदात्त हो । जसे नदी- कुरी, ह्री, पक्तरी, 
लवित्री, प्रसवित्री इत्यादि । यहां सवत्र तृच्‌ भ्रन्तोदात्त कै 
स्थानमेंयण्‌ हूश्रारै। अ्रजादि अ्रसवेनामस्थान विभक्ति कृत्रं 
क्त्र, कत्रा, ठवित्रा, लावित्रे, लावित्रो; इत्यादि । यहां "उदात्त 








१ वर्तमाने प्रषद्‌वहन्महज्जगच्छतुवच्च ।। | उ० २1 र | सूत्रविहित 
पृपत्‌ वृहत्‌ महत्‌ जगत्‌ चार शब्द ।। 
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ग्रहण इसलिये है कि कत्री, हतर, कत्री, हतर यहां तृत्न्त 
रब्दों के ग्राद्यदात्त होने से भ्रनुदात्तके स्थानमेयण्‌ हु्रा है। 
यहां (हट्पूवे' ग्रहण इसलिये टै कि-बहाततवा, बहाततव 
यहां उदात्त के स्थान में बहूतितउ शब्दके उकार को यण्‌ तो 
ह्ग्रा है परन्तु वह उदात्त केवल शरच्‌ था, [ ग्र्थात्‌ उससे पूवं 
कोईहलनथा | फिर विभक्ति को उदात्त का निषेध होके 
ग्राष्टमिक | ८।२।४ | सूत्रसे स्वरित होता ।। ४० ॥ 
८१-वा०-नकारग्रहुणं च कत्तंव्यम्‌ ॥ 
[ श्र० ६1 १। १७४ | 
जो नकारान्त से परे नदीसंज्ञक प्रत्यय हो वह उदात्त हो। 
[ जेसे-- | वाकृपरली, चित्प॒लली ।! ४१ ॥ 
४२-ह्वस्वनुङभ्यां मतुप्‌ ॥। अ्र०६। १। १७६॥ 
जो स्वान्त ्रन्तोदात्त प्रातिपदिक प्रौर नुट्‌ का भ्रागम इन 
से परे जो मतुप्‌ प्रव्ययहो तो वह उदात्त हो। पित्‌ प्रत्यय के 
प्रनुदात्त होने का यह भ्रपवाद है । [जैसे-] हस्व--अग्निमान्‌, 
वायमान्‌, भानमान्‌, कतमान्‌ इत्यादि । नुट्‌-अक्षण्वता 
शाषण्वतः; मृद्‌ धन्वता ।। ८२ ॥ 
४२३-वा०-मतुबुदात्तत्वे रेग्रहणम्‌ ॥। 
[ श्र५ £ १४ १४६ 1 
रे गब्दसे परे जो मतुप्‌ हो तौ वह्‌ भी उदात्त हो। 
[ जैमे-- ] आ रेवान तु नो विशः। यहां रेवान्‌ शब्द में हस्व 
के नहींटोनेसे प्राप्त नदीं था ।। ५३॥। 
४-वा०-च्रिप्रतिषेधःच || | अ्र० ६। १। १७६ | 
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तरि शब्द से परे मतुप्‌ उदात्तन दहो । | जेस ~ | त्रिवत्‌।; | 
यहां उदात्तनदहृम्रा ।। ८८ ॥। 
४भ-नामन्यतरस्याम्‌ ॥ अ्र०६। १ १७०॥ 

मतुप्‌ प्रत्यय के परे जो हस्व प्रङ्गं उसस् परे पष्ठी का 
वहुवचन नाम्‌ विभक्ति टो तो वह्‌ विकट्प करके उदात्त हो । 
जेस-अग्नीनाम्‌ , जन॑म्‌, वायूनाम्‌ , वायूनाम्‌ ; तिसृणाम्‌ 
तिचणाम; चतसुणाम्‌ , चतघृणाम्‌ । यहां "हस्वः ्रहण इसलिय 
टे कि-- कुमारीणाम्‌ किञोरीणाम्‌ इत्यादि में िभक्ति उदात्त 
नहो ।। ४५ ॥ 
४६-उग्याश्छन्दसि बहुलम्‌ ।। प्र< ६। १। ६०८ ॥ 

जो डचन्तसे परेनाम्‌ हो तो वह बहल कर्‌ कै उदात्त 

नं ~ ॥ शं ~ नकिं भको 

हो, ग्र्थात्‌ कहीं हो प्रौरकहींनहौो। | जसे | देवक्षनाना- 
ममिभञ्जतीनाम्‌ । यहां [ नाम्‌ विभक्ति उदात्त | हौ गई, तथा 
नदीन। परि जयन्तीनां मरूतः यहां [ नाम्‌ | विभक्ति उदात्त 
नहीं होती । ४६ ॥ 
४७-तित्स्वरितम्‌ || श्र०६। १। १८५॥ 

जो तित्‌ प्रत्ययहै वह स्वरितटो। यद्‌ श्राचुदात्त ब्रत्मय- 
स्वर का श्रपवाद है ¦ [ जंसे-- ] यत्‌--चिक)्५म्‌ , जह]भ्यमू) 
चिची्य॑म्‌ , ुटष्यम्‌ । ण्यत्‌-काथैम्‌ , हाथैम्‌ इत्यादि ।\४५७।। 
८-तास्यनुदात्तेन्‌ डिददृपदेशाल्लसावंघातुकमनुदात्तम ~ 

हन्विङडोः || प्र० ६।१। १८६ ॥ 

तासि प्रत्यय, श्रनुदात्तेत्‌धातु, डित्‌ धातु श्रौर म्रदुपदेश इनसे 
परे लकारके स्थान मे जो सार्वधातुकसंज्ञक तिप्‌ श्रादि प्रत्यय 
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वे ्रनुदात्त हों, परन्तु यह कायं हनुड श्रौर इड धातु को छोड 
के होवे, क्योकि ये दोनों इत्‌ दै । जेसे-तासि प्रत्यय-- 


कत्त, कत्तीर/, कर्तारः । श्रनुदात्तात्‌- आस्तं, आतत॑ति, 


आसते । डित्‌- रते, षते, दधीति, वेवीते । श्रदुपदेश-- 
पठतः, पठन्ति, पच॑तः, पच॑न्ति । (तासि ्रादिसे परे" ग्रहण 
इसलिये है कि-- सनतः, सुवन्ति यहांन हो । (लसावधातुक 
ण इसलिये है कि--घषृवे, सपवातें यहां नहो । ग्रौर हनुडः 
तथा इड का निषेध इसलिये है कि-हृनृते, अधीते यहां 
ग्रनूदात्तनहो।। ४८ ॥ 
४६-लिति || त्र० ६। १) १९३ ॥ 
लकार जिसका इत्‌ संज्ञके हो उस प्रत्यय से पूर्वं उदात्त 
। । जेसे- चिकीर्षकः, जिहीषैकः । यहां चिकीरपं जिहीर्ष धातु 
स ण्वृ्‌ हग्राहै। भौरिकिविधम्‌ यहां तद्धित का विधल्‌ 


प्रत्ययदहै, ग्रौर एेषकारिभक्तः यहां तद्धित का भक्तल्‌ प्रत्यय 
टृभ्रादे, इत्यादि ।। ४६ ॥ 
१५०-ग्रामन्त्रितस्य च! प्र० ६! १। १९८॥ 

जो प्रामन्त्रित प्र्थात्‌ सम्बोधन में प्रथमा विभक्त्यन्तं शव्द 
हों उन को श्राच्युदत्ति स्वर होजाताहै । जेसे-अ्रे, बायों 
इन्द्र; दवदत्त, दूवदत्ता, द्वदत्ताः, धनञ्जय इत्यादि ।। ५० ॥। 


५१-यतोऽनावः || भ्र < । १।२१३॥ 
दो म्रच्‌ वाले यत्प्रत्ययान्त शब्दों को प्राद्युदात्त स्वर हो, 
रन्तुनौ शब्द कौ छोड के । जसे देयम्‌, धयम्‌, चयम्‌, 


"णण 
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जवम्‌ ; गरीराकयवाद्त्‌-कण्ठयम्‌ , आयम्‌ , जअङ्घ्यम्‌ 
जिह्वयम्‌ , इत्यादि । ( तित्‌ स्वरितम्‌ ) इस पूवं लिखित सूत्र 
[ तित्‌ प्रत्ययान्त | हचच्‌ प्रातिपदिकों को भी स्वरित पाता ह 
सो उसका श्रपवाद यह्‌ सूत्र है। द्रचच्‌' ग्रहण दसलिये है 
कि --उरस्य॑म्‌ , ठलाटथम्‌ , नास॒क्ष्यम्‌ यहां प्राचयुदत्तन हौ । 
नौ' शब्द का निषेध इसलिये है कि- नाव्यम्‌ यहां भी ग्राचयुदात्त 
नहो ।। ५१॥। 
५२-समास्स्य || प्र ६। १।२८३॥ 

समास क्रिये शब्दमाव्र को भ्रन्तोदात्तस्वर हो । श्रव समास 
के स्वर का थोडासा विषय लिखा जाता है। समास के स्वर 
का सामान्यसूत्र यह्‌ टै । प्रौर यह सव समास के स्वर का 
उत्सगं सूत्र है, श्रागे सव प्रकरण इसका श्रपवाद टह। [ जेसे-- | 
राजपुरुषः, व्राहमणकम्बलः, नदीयोषः, पटह्न्द्‌ः पीर पुरुषः, 


परमेश्वरः रत्यादि ।। ५२ ॥ 
५२-परिभा०-स्वरविधो व्यञ्जनमदिद्यमानउत्‌ ॥ 

उदात्तादि स्वरों के विधानमे व्यञ्जन वर्णो को श्रविद्यमान- 
वत्‌ समभना चाहिये । जंसे-राजदषत्‌ , व्राह्मणस॒मित्‌ । यहां 
समासान्त हय्‌ वणं के होने से उस हट्‌ कौ उदात्त प्राप्त है, उस 
को ग्रविद्यमानवत्‌ मान के उससे पूवं वणं को उदात्त हौ जाता 
है। इसी प्रकार म्रौर भी वहूतसे प्रयोजनं ।। ५३॥। 

ग्रत समासस्वर का विशेष नियम कुठ लिखते है - 
५४-बहन्नीहौ प्रकृत्या पुवेपदम्‌ ॥। अ०६।२)१॥ 

जो बहुव्रीहि समास मं पूर्वेपद का स्वर हौ वह प्रकृति 
करके प्र्थात्‌ भ्रन्तोदत्तन हो ्रौर ज्यों का त्यों वरना रहे। 
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जसे-स्थलप्षती, दिरण्यवंहुः, व्रह्मचारिपरिस्कन्दः, 
स्नातकपुत्रः, प्ण्डतपुत्रः, अध्यापकपुत्रः इत्यादि ।। ५४॥। 
५५-तत्पुरुषे तुत्याथंत्रतीयासप्तम्पुपमानाग्ययद्वितोया- 

करुत्याः ।। प्र ६।२।२॥ 

तत्पुरुष समास में जो तुल्यार्थ, तृतीयान्त, सप्तम्यन्त, उपमान- 
वाची, ग्रव्यय द्वितीयान्त ्रौर कृत्यप्रत्ययान्त पूवेपद हो तो 
उसमे प्रकृतिस्वर हो । जंसे--तत्यार्थं- तुर्थ॑शवेतः ; तुल्य 
लोहितः, त॒ल्य॑महार्‌ , सदक्तः, सदण्लेोदितः । यहां तुल्यार्थं 
शब्दों के साथ कर्मधारय तत्पुरुष समास हुग्रा टै। व्रृतीया- 
तत्पुरुष राड्‌ कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः, किरिकाणः । 
सप्तमीतत्पुरुप---अक्षश्चाण्डः पा्शौण्डः । उपमानवाची-- 
घनश्यामः, तडिद्गै।री, शरखऽ्यामा, कमुदश्येनी इत्यादि । 
प्रभ्यय पर-- 
५६-वा०-श्नव्यये नन्‌कुनिपातानाम्‌ ॥ 

[ प्र०९।२।२॥ | 

ग्रञ्यय के कहने स सामान्य भ्रन्यय का प्रहणन हौ इसलिय 
टस वात्तिक से परिगणन कियाहै कि-म्रव्ययोमे नन्‌, कु श्रौर 
निपतको ही पूवपद प्रकृतिस्वर दहा जसे-नम्‌--अब्राह्मणः 
अब्रृषटः । कु-कुत्रद्णः, कुषः, । निपात--[नष्का- 
लाम्विः नि्वीराणसिः | परिगणन इसलिये दै कि-- 
स्नात्वाकालकः, पीवास्थिरकः यहां पूर्वपदयप्रकुतिस्वर न हौ । 
दितीयान्त- मृहतसखम्‌ , मृहृरतरम॑णीयम्‌ , सुवेरात्रकल्पाणी, 


~, 


वर २९ 


~ ~ स ~ =-= 








सवरात्रशोभना | यहां भ्रत्यन्तसंयोग में द्वितीया का समास 
हरै । कृत्यान्न ~ भोज्यज्च तदृष्णं च भाल्योष्णम्‌ » भाज्यलवणम्‌ + 
पानीयक्षातम्‌ , हरणायचूणम्‌ इत्यादि ।। ५५-५६ । 
५७-गतिरनन्तरः ।} ्र०६।२।५४९॥ 

जो कमवाची क्तान्त उत्तरपद परे श्रौर श्रनन्तर म्र्थात्‌ 
समीप गतिदहोतो वह प्रकत्तिस्वर हो। जंसे- ग्रतः ष प्रहुतः 
त्यादि । श्रनन्तरः ग्रहण इसलिये दै कि-अभ्युद्धतम्‌ 
उपवमाहतप्‌ इत्यादि में पू्व॑पदप्रकृतिस्वर न हो । कर्मवाची 
का ग्रहण इसलिये है कि- प्रकृतः कट्‌ दवदत्त; यहा कर्ता में 
क्त प्रत्यय है दसमलिये नहीं होता ।। ५७ ॥ 

ूर्वेपदप्रकृतिस्वर पूरा हृश्रा। श्रब पूर्वपद ब्राुदात्त 

प्रादि प्रकरण कु-कुछं लिखेगे-- 
५८-ादिरुदाक्तः }\} प्र०६।२।६४॥ 

पूषेपद भ्राचुदात्त होने के लिये यह्‌ श्रधिकार सूत्र है ।। ५८॥ 
५९-णिनि ।\ प्र०६।२।७९॥ 

णिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हो तो पूर्वपद ब्राद्युदात्तहो) 
जसे उष्णभोजी, शीत॑भारी, स्थण्डिलशायी, पण्डितमानी, 
सोमयाजी, कुमारघाती, दीपवती, फरहारो, पणहारा 
त्यादि 1। ५६ ।। 
६०-श्रन्तः ।। प्र ६।२।९२॥ 

पूर्वपद अन्तोदात्त प्रकरण मे यह श्रधिकार सूत्र ठं ।1 ६० 
६ १-सव गुणक््स्न्य ॥। श्र० ६।२। ९३॥ 
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जो गणो की सम्पृणैता ग्रथं मे वत्तमान प्वेषद सवे शब्द 
हो तो वह श्रन्तोदात्त हो । जेसे-सवेश्तः # सवकृष्ण (त 
म॒वरोदितः , स॒र्वहैरितः, सवस्वामः, सवसरङ्गः, सुवेकरमाषः, 
सवमहान्‌ इत्यादि ।! ६१ ।। 
६२-उत्तरपदादिः ।। श्र० ६।२। १११ ॥ 

उत्तरपद श्राद्यदात्त प्रकरण मे यह श्रधिकार सूत्रहै।।६२।। 
६२-ग्रकमधारये राज्यम्‌ |) प्र ६।२। १३०॥ 


कर्मधारय समास से धिच तत्पुरुष समास में जौ राज्य 
उत्तरपद हो तो वह श्रा्यदात्त हो । जैसे-- ब्राह्मणराज्यम्‌ 9 
घत्रियराज्य॑म्‌, यवनराज्यम्‌ , कुर्राज्य॑म्‌ इत्यादि ।। ३ ॥। 

ग्रब उत्तरपद तथा उभयपद प्रकृतिस्वर के विषय मे कृच्छं 
लिखते हैँ :-- 
द४-गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ॥। त्र० ६।२। १३९॥ 

जो तत्पुरुषसमास मे गति, कारक ग्रौर उपपद से परे कृदन्त 
उत्तरपदहोतो वह प्रकृतिस्वर हो । जैसे-गति-प्रकारंकः ४ 
्रहार॑कः, प्रकरणम्‌, प्रहरणम्‌ | कारक ` उष्मप्रवरधनः, 
पलाशशातनः, रमशरकल्प॑नः । उपपद --पत्करः, दुष्करः, 
सुकरः | गतिकारकोपपद' ग्रहण इसलिये है कि-- देवदत्तस्य 
कारको देवदत्तकारकः वहां टो ।। ४॥। 
६५-उभे वनस्पत्यादिषु युगपद्‌ ।} अ्र०६।२। १४० ॥ 

वनस्पति प्रादि समास कयि हुये शब्दों में पुवंपद उत्तरपद 
दोनों एककाल में प्रकृतिस्वर हों । [ जेसे-- | वनस्पतिः । 
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यहा वन श्रारपतिं द्वन चब्द प्राद्युदात्त हँ । पति शब्द को 
समासमनृद्‌ टो जाता । बृहस्पतिं; यहांभी सुद्‌ हभ्राद। 
शर चपरतिः, तनूनपात्‌, नराशंसः, शुनःशेपः, चण्डामरके, 
ृष्णावस्तरी, वम्बाविशव्यसौ, ममुतयुः ।। ९५ ॥। 
६६-देवताद्रन््रे च ॥। प्र ६।२।१८१॥ 

दवतावाची शब्दां के द्रन््रसमास मे एककाल मे दोनों शब्द 
मरकृतिस्वर टा । [ जेस ] इन्द्रासोमे, इन्द्रावरुणौ, 
इनद्रवृदस्पती, यवाधूथिव्वं, सोमारुद्रौ, हद्रापूष॑णौ, 
शुक्रामन्थिनौ त्यादि ।। ६६ ॥ 
६७-श्रन्तः ।। श्र० ६। ८ १४३॥ 

उत्तरपद म्नन्तोदात्त प्रकरणम यह्‌ अधिकार सूत्र है ।६७॥ 
६८-थाथधघनृक्ताजबिन्रकाराम्‌ ।। प्र० ६।२। १८४ ॥ 

गति, कारक श्रौर उपपदसं परे जो थ, प्रथ, घञ, क्त 
म्रच्‌, ्रप, उतर, श्रौर क इतन प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद उनको 
ग्रन्तोदात्तन्वनर हौ । जेस गन्‌[यः, अवथः; | त्रथ- 
आवसथः, उपवसथः वञ्‌ नदः, कटिमद्‌ः,रञ्जच्छे 
क्त दुरादागतः, विदुष्कः, आतपशुष्कः | अ्रच्‌-प्रणयः, 
विनयः, विजयः, आश्रयः, व्यत्ययः, अन्वयः इत्यादि । 
मप्‌ प्लवः» प्रसुर्वेः | इव ` प्रङावित्रम्‌, प्रसुवित्रम्‌ । क-- 
गोदः, कम्बलदः, ठंस्थः, गृदस्थः, वनस्थः इत्यादि ।।६य।। 
प्रव इसके नाने प्ननुदात्त का प्रकरण संक्षप से लिखते रै 
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६€-पदात्‌ ।। श्र =। १1 १७॥ 

यह्‌ ्रधिकार सूत्र है। यहां स प्रागे पद से परे कार्यं 
होगा ।। €& ॥ 
७०-प्रदभ्य ।। प्रज २। १।१६॥ 

यह भी श्रधिकारसूव्रहै) यहांसे म्रागे जौ कायं कगे 
वह पद कै स्थान में समभ जावेगा || ८० ॥ 
७ १-श्रनुदात्तं सवमपादादो ।। प्रऽ =! १।१८॥ 

यह्‌ भौ ्रधिकारसूत्रह । भ्रपादादि अर्थात्‌ जा पाद का 
ग्रादिेनदहो किन्तु मध्यवा अ्रन्तमेंहोतो पदसे परे सव पद 
प्रनुदात्त हो । यह्‌ ्रधिकार्‌ चलगा । ७१ ॥ 
७२-श्रामन्ितस्य च ।। प्र०=। १।१९॥ 

जो पदसे परे श्रपादादि मं वत्तमान भ्रामन्त्ित पद हो तो 
वह्‌ सव भ्रनुदात्त होवे । जसे - पठसि देवदत्त, जुसि देवदत्त । 
ग्रामन्वित पद को पूर्वोक्त (५०) सूत्रसे प्राच्युदात्त प्राप्त था; 
इसलिये यह्‌ विधान है ।। ५२॥ 
७३-परिभाषा०-श्रामन्त्रतं प्‌वमविद्यमानवत्‌ ॥\ 

प्र ठ । १।५७९॥ 

पद से परे जिस पद का श्रनुदात्त आदि विधान करते दहै 
उससे पूवं जो ्रामन्त्ित हौ तो उसका श्रविद्यमानवत्‌ समर्मना 
चाहिये, म्रथात्‌ पूवं कुछ नदीं है ेसा माना जावे । ज्॑े-- 
देवदत्त यज्ञदत्त । यहां यज्ञदत्त शब्द को पद से परे निघात 
नहीं हुश्रा । तथा देव॑दत्त पचसे यहां अविद्यमानवत्‌ होने से 
क्रिया को निघात नहीं होता । तथा दृव॑दत्त तव प्रामः स्वम्‌ | 
देवदत्त मम प्रामः स्वम्‌ यहांपदसेपरे तेः भे' अ्रादेश नदीं 
होते, इत्यादि ।। ७३ ।। 


॥ भे 


सोव॒रः ॥ ३३ 





७४.-नाय स्तरते समानाधिकरणे तालन्धददनम्‌ +! 
स्र ८} १1५३ ॥। 
सामास्यदचन समानाधिकरण प्रामन्तित प्रदपरेहोतो पूर्वं 
जोश्रामस्त्रित पद है वहं अविद्यमानवत्‌ न हौ । जेस--अभ्र 
व्रतपते [ वु, १।५], अग गृहपते | बदु २\ २७], परथिवि 
देवयजनि [ वजु० १।२५ || अधात्‌ वदन परे निघात श्रादि 





कार्यटो जवं । 'समानाधिकरण' गहू इसलिये ट्‌ कि पूरव सूत्र 
के विपयमें यहसूद्रन लगे । 'सामान्यवचन' ग्रहण का प्रयोजन 
ह टे कि -अध्ट देवि सरस्वति इडे कव्यं विरदव्यं यहां 
पर्यायवाची चाब्धाःमंनटो | ७८४।। 
७४-विनाषितं विरेषदचने बहुंवजनम्‌ ।1 
रऽ ८ । १।५४॥ 
वि्नपवचन समानाधिकरण प्रासन्त्ित पद परे हो तो पूर्वं 
जो प्रामन्त्ित पद है वह्‌ विकल्प करके प्रविद्यमानवत्‌ हौ । 
^, व्रा त [य } २, 
जंस- देवा ब्रह्माणः, देवा तेहाणः) व्राहमणा वेयाकरणाः, 
| (~ @ ६ ष ॐ 
ब्राह्मणा वेयाकसाः इत्यादि । यहां श्रविद्यमानवत्‌ पक्ष मे 
दोनों पद के स्वर श्रौर विद्यमानवत्‌ पक्ष में उत्तरपद निघात हौ 


=, 


जाता है । 'विशेषवचन' ग्रहण इसलिये दहै कि--माणवक 
जपिटकृ यहां विकल्प न हौ ।} ५५ ।। 
द्-पुष्मदस्मद); षष्ठी्तुर्दद्ितोसास्ययोवस्नावो ।\ 
श्र =| १।२०॥ 
घण्टी, चतुर्थी श्रौर द्वितीयां विभक्ति कै सह्‌ वत्त॑मान 
ग्रपादादिमें पदसे परे जो युष्मद्‌-स्रस्मद्‌ पद उनकौ क्रमसेवाम्‌ 
ग्रौरनौश्रादेग हं ग्रौर वे सव भ्रनुदात्त हौं । जसे षष्ठीस्थ-- 
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ग्राम! व स्वस्‌, जनपदान्‌ स्वम्‌ । चतुर्धोस्थ-ग्रामों वां 
दीयते, जनपदो नै दीयत । दितीयास्थ- माणवको ब 
पश्यति, माणवको न( पश्यति इत्यादि । इस सूत्र मेँ स्थः 
ग्रहण इसलिये है कि--दृष्टः मया युष्मत्पुत्र; यहां षष्टी का लुक्‌ 
हा जान स प्रदेश भ्नौर भ्रनुदात्त नहीं होता ।। ७९ ॥ 

५७-अहव चनस्य बस्तसो ।। प्र =। १।२१॥ 
षष्ठा, चतुर्थी श्रौर द्वितीया विभक्ति के सहु वत्तमान 
म्रपादादि मे पद से परे बहुवचनान्त जो यृष्मद्‌-अस्मद्‌ पद उनको 
क्रमसेवस्‌ प्रौर नस्‌ प्रादेश हों तथा वे सब भ्रनुदात्त हुं । 
स--नमो वेः पितरः | यजु०२।३२], नमोँवोदेवाः, मा 
नो वषाः [ यजु० १६।१५], मानो गीषुम। नो ऽअश्वैषु 
रीरिषः | यजु १६१६ |], रनः [ यजु ३६ । १८ | इत्यादि 
।। ७७ ॥ 

७८-तेमयाबेकवचनस्य ॥। श्र ० = । १।८॥ 
ग्रपादादिमें वत्तमान पद स परे जौ एकवचनान्त युष्मद्‌ 
ग्रस्मद्‌ पद उनकोते, मे, प्रदेशों श्रौरवे सव भ्रनुदात्तहों। 


ह 


जंसे-- गुरुस्तं पाण्डतः » गरुम पण्ड्तः, दाहम, ददामिते 
इत्यादि ।। ७८ ।! 
७९-त्वामौ हितीयायाः 1} त्र० = । १।२३॥ 
पदसे परे ग्रपादादि मे वर्तमान दितीयेकवचनान्त जो 
युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ पद उनको त्वा, मा अदेश हों प्रौर वे सब 
ग्रादयुदात्त हा । जंस-- कस्त्वा युनाक्त [ वजु० १।६], सत्वा 
युनक्त [ यजु १।६| पनन्तु मा | यजु° १९। ३९ | इत्यादि 
|| ७९ ॥। 
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या 

८ ०--तिङः ङतिडःः ।। श्र०स। १।२८॥ 

जो श्रपादादि में श्रतिडन्त पदसे परे तिडन्तपददहौतो वह 
सव श्रनदात्तहो जावे । जयतव पचास, अह परलाम, स 
गच्छति, तौ गच्छतः इत्यादि । यहां तिङ ' ग्रहण इसलिये 
कि शुक्लं वसम्‌ यहां नहीं होता । श्रतिङ. ग्रहण इसलिये टै 
कि-- पाति पचात यहांनटहो ।। ८० ॥) 
ठ १-पावद्यथास्याम्‌ ।। प्र०=। १।३ 

जो यावन श्रौर यथासे यक्त तिडन्त पदहो तौ वह श्रनुदात्त 
नहो । जेने--याषद्‌ भङक्ते, यथा भुङ्क्त, यावदधीते, 
यथाऽघाते, दवदत्तः पचात यावत्‌, दवदत्तः पचात यथा 
इत्यादि ।। ८१॥ 
८ २-~यदरवत्ताचित्यम्‌ ॥॥ अ०८। १।६६॥ 

जो यत शब्दके प्रयोग से यक्त तिडन्त पद हो तो वह 
श्रनदानतनहो । जेये-यो भुङ्क्त, य भाजयति, यन्‌ भर्तः 
इत्यादि ।। ८२ ।। 
८३-गतिगंतौ ।। न्र००।१।७०॥ 

जो गत्तिसे परे पूर्वं गतिहोतो वह निघातहो जाती है। 
जंसे-अभ्युद्धरति, समुदानय॑ति, उपसंब्यान॑यति, उपसंहरति, 
अभ्यवहरति इत्यादि ।। ८३ ॥ 
८४-उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोनुदात्तस्य । 

प्र ८ । २) ४॥ 

जो उदात्त श्रौर स्वरित के स्थानम यम्‌ उससे परे भ्रनुदात्त 
हो तो उसको स्वरित हौ जावे । जसे सुप्वा [ यजु १।३] 
यहां सुपू शब्द अन्तोदात्त रौर विभक्ति ्रनुदा्त टै उसको 


३१ सौवरः 








स्वरितहो जाता दै) नीचे जो ~ यह वक्र चिह्वटोतादैवह भी 
स्वरित ही का चित्त । इसी प्रकार पुथिव्यासि [यजु १।२] 
यहां पृथिवी शब्द अ्रन्तोदात्त है उससे परे प्रकार ग्रनुदात्त 
को स्वरित हो जाता टै । स्वरित यण्‌ - सष्र्ल्वि~ भ्राश, 
खलप्वि +-ग्राशा, यहां 'सकरहित्व' खलप्वि' सप्तम्यन्त स्वरितान्त 
ठब्द है, उनके यण्‌ से परे श्राकार ग्रनुदात्त को स्वरित हो 
जाता टै = सक्र्रव्यांशा, खरप्व्याज्ञा त्यादि }) ८४ ॥। 
८५-एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥ श्र०८।२।५॥ 

उदात्तके साथजो ग्रनुदात्तका एकादेल है वह भी उदात्तही 
हो जाता । जेमे-अग्नी, वायू | यहां श्रग्नि, वायु शव्द 
ग्रन्तोदात्त टै, उनका ्ननुदात्त विभक्ति के साथ एकादेश हूश्रा 
है। इसी प्रकार वक्षः, प्लक्षः इत्यादि | ८५॥।। 
८९-स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ।) प्र०८।२।६॥ 

जो उदात्त के साथ एकादेश है वह पदादि श्रनुदात्त के परे 
विकल्प करके स्वरित हो, पक्ष में उदात्त हो । [ जेमे-- | सु+ 
उत्थितः = सत्थितः, पूस्थितः । वि~ ईषते = वीक्षते, वीक्षते | 
इत्यादि ।। ८६ ॥। 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीनि्मितः सौवरो ग्रन्थः समप्तः 
सवत्‌ १६३६ भाद्र गुक्ल १३ 
चन्द्रवार्‌ ।। 
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शः ओम्‌ 


[क ५ 
ऋषि कृत 
शिक्षा व व्याकरण ग्रन्थ 
 व्र्णोस्चिरण रिक्षा 
% संधि विषयं 
भ नामिकः 
# कारकीय 
# सामासिकं 
 स्त्रेणताद्धित 
£ व्यया 
‰ ग्राख्यातिकं सजिल्द 
# सौवर 
‰ पारिभाषिक 
ॐ धानुपाट 
गणपाठ 
 उणादिकोप 
श निषण्डु 
भ संस्कतवाक्यप्रवोध 
क व्यवहारभानुः 
शर निरुक्त मूल 
भ म्रष्टाध्यायी मूल 
ॐ ब्रष्टाध्यायी भाष्य 
ग्रध्याय २ तक (दो भागोंमें) 
श्रवश्य पठं ऋ 
प्रास्ति स्थान 
वं दिकं पुस्तकालय 


ठयानम्द श्राश्रम, केसर गंज, श्रजमेर 


